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जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचा ` प्रणीतो 


TN आर [थस 
५ श्रागाताथसुघा ५ 
उप्पत्त्यादिविधायकं च जगतो हेतु परेश्वरं 
जीवाजीवशरीरिणं सुशरणं भकत्येव सायुज्यदम। 
निदाष॑सुगुणाकरंनिखिलविद्धंदान्तगम्य॑ विभुं 
गीतोक्तंवर्दंनतो ऽस्मिकरुणाम्भो घिप्रशंगघवम्‌ ९।, 


जगद गुरु श्रीरामानन्दाचायंपीठाः१उचर 
स्वामी रामेद्वरानन्दाचाये 
प्रणीतान्वयदीपिका 

सौताकान्तसमारम्भां रामानन्दायमध्यमाम्‌ । रासप्रपन्नगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 

जगतः उत्पत्ति आदि विधायकम हेतु च परम्‌ ईश्वरम जीव अजीव शरीरिणम्‌ 
सुशरणम्‌ भक्त्या एव सायुज्यदम निर्दोषम्‌ सुगुणाकरम निखिलवित्‌ वेदान्तगस्यम्‌ 
विश्वुम्‌ गीतोक्तम्‌ वरदम्‌ करुणाम्भोधिम्‌ प्रभुम्‌ राघवम्‌ अहम्‌ नतः अस्मि ॥१॥ 

सम्पूण वेद उपनिषद्‌ घर्मशात्र स्मृति आदि का साररूप गीता शास्त्र है । जो मुक्ति 
का पथप्रदशक प्रस्थानत्रय के नाम से लोक में प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र १ उपनिषद्‌ २ गीता ३ में से 
एक है । सर्वेशास्त्रों का सार होने से अति गम्भीर है जिसक्रे उपर आचार्यों तथा मनिषियों. के 
अनेक टीका भाष्य या टिप्पणी आदि हैं। आनन्दमाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायेजी 
यतिराज का गीता का आनन्दभाष्य विद्वज्जगतं में अति प्रतिष्ठा प्राप्त भाष्य रत्न हैं | उसके 
अति प्रसन्न गम्भीर तथा विशदप्राय होने से ज्ञीत्र गीता सारार्थ के जानने की इच्छावाले 
जनों की असामञ्जस्स्य को ध्यान में रखकर आचार्य प्रवर के ही प्रशिष्य जगद्गुरु श्रीभावा- 
नन्दाचायजी के पट्टशिष्य जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचायेजी ने आचार्य श्रीकी आज्ञा प्राप्त कर 
के अति संक्षेप में सम्पूण गीताशास्त्र के सार अर्थ को बोघ कराने के लिये श्रीगीतार्थसुघा 
नाम का अन्तरथ नाम-यथा नाम तथा गुण वाळा पद्यात्मक दिव्य प्रबन्च लिखा जिसका गीताशास्त्र 
प्रतिपाद्य सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी का नमस्कारात्मक प्रथम इछोक 'उत्पत्यादिविघायकम' इत्यादि है। 

जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रळय करने वाले संसार के अभिन्ननिमित्त तथा उपादान 
कारण “राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव परंतत्त्व श्रीरामो ब्रह्म. तारकम्‌ |! इत्यादिरूप 
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नता युरु तथाऽऽनन्दभाष्यकारं जगद्गुरुम्‌ । 
करोम्यनुभवानन्दः सुधां मृत्युविनाशिनीम्‌ ॥२॥ 
कर्मज्ञानप्रसाध्या भगवतिपरमा भक्ति रेको ऽभ्युपायः 
श्र्ोोक्षस्यवाच्योमतमितिविदितंज्ञापयिष्यन्मुकुन्दः । 
आनन्दभाष्यकारम्‌ जगद्गुरुम श्रीरामानन्दाचार्यम्‌ नत्वा तथा शुरु जगद्रुशु 
श्रीभावानन्दाचायस्‌ च नत्वा अहम्‌ अचुभवानन्दाचार्यः मृत्युविनाशिनीम्‌ सुधाम्‌ 
करोमि ॥२॥ | 
कमज्ञानप्रसाध्या भगवति परमा भक्तिः मोक्षस्य एकः श्रेष्ठ; अभ्युपाय 
वाच्य इति विदितम्‌ मतम्‌ ज्ञापयिष्यन्‌ मुकुन्दः धर्मांधप्रेप्रसंगात्‌ विकलितमनसम्‌ पार्थम्‌ 
से श्रति द्वारा प्रतिपादित परात्पर पर ब्रह्म श्रीरामजी जो समस्त चेतन तथा अचेतन वर्ग के 
शरीरी हैं तथा शरण में आये हुये जीवमात्र को अभय प्रदान -करनेवाले हैं जो केवळ भक्ति 
या प्रपत्ति से ही सायुज्य मुक्ति देनेवाले हैं जो. सब प्रकार के हेय दोषों से रहित हैं तथा 
अनन्त कल्याण गुणों के समुद्र हैं और जो सर्बज्ञ हैं जो वेदान्त के द्वारा ही जाने जाते हैं 
तथा .सवेब्यापक और गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित-गीता के परमलक्ष्य भूत तत्त्व सभी 
शरणापन्न जनों को इच्छित वरदान देनेवाले और करुणा आदि अनन्त गुणों के महासमुद्र 
कतुं अकतु अन्यथा कर्त यानी सभी कर्म करने में सर्वसमर्थ प्रभु रघुकुछ में उत्पन्न संसार के 
भार को हरण कर स्वघर्मस्थापन के लिये स्तरदिव्यातिदिव्य देह से पूर्णावताररूप से अवतरित 
सेर श्रीरामचन्द्रजी को मैं श्रीअनुभवानन्दाचार्य सादर नमस्कार करता हूं ॥१॥ 

_ परमाराघनीय प्रातःस्मरणीय श्रीसम्प्रदाय के प्रधान आचार्य प्रस्थानत्रय-गीता उपनिषद्‌ 
तथा ब्रहमूत्रों पर आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायेजी यतिराज मेरे दादागुरुजी को 
सादर दण्डवत्‌ नमस्कार-प्रणाम कर तथा प्रातःस्मरणीय मेरे गुरुदेव जगद्गुरु श्रीभावानन्दा- 
चायेजी महाराज को सादर नमस्कार-दण्डवत प्रणाम करके मैं श्रीअचुभवानन्दाचाये मृत्यु का 
विनाश कर देनेवाळी सुधा गीता आनन्दभाष्य का अतिसंक्षिप्तसार गीतार्थसुघा को बनाता हूं 
अर्थात्‌ प्रति अध्याय का एक एक इळोक के रूप में संक्षिप्तसुधासार का निर्माण करता हु || २।। 

वेद स्मृति आदि शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सम्कर्म तथा ज्ञानसे प्रसाध्य-प्राप्त की जा 
सकनेवाळी सर्ज्रेत्रर श्रीरामचन्द्रजी की परम उत्कृष्ट भङ्गि शरणागति ही एकमात्र सायुज्य मोक्ष का 


श्रेष्ठ सर्वोत्तम उपाय साचन है । इस सर्वशास्त्रों से निरूपित प्रसिद्गमत को ज्ञापित करते हुए . 
७९ * 
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धर्माधभप्रसंगाद्विकलितमनस पायमुद्दिश्य गीता 
मोहोपोद्घातरूपसुटदमभिहितस्तत्रचाद्यप्रपाठः ।३॥ 
प्रोक्तौदेहात्मबुदृष्या स्वजनममतया बालिशे मोहशोकौ 
क्षीयेते तौ च बोधात्‌ फलमतिरहितात्‌ कर्मेणः सोऽपिसिदृध्येत्‌। 
तस्माद्भक्तिः परेशे नियमितमनसा प्राप्यते स्वृद्ध्या 
तस्याः्शान्तिश्रुवात्माफलमिदमशिषत्‌ कृष्णचन्द्रोदरितीये ॥४॥ 


उद्दिइय गीताम्‌ आह तत्र चायम्‌ सुदृढम्‌ अभिहितः उपोद्‌घात रूपः आद्य! प्रपाठः 
अस्ति ॥३॥ 


देहात्मबुद्ध्या स्वजनममतया प्रोक्तौ मोहृशोको त्रालिशेस्तः तौ च बोधात्‌ 
क्षीयेते फलमतिरहितात कमणः सः अपि सिध्येत्‌ तस्मात्‌ नियमितमनसा परेशे 
भक्तिः कार्या सा च सत्कर्मणा सच्त्ववृद्ध्या प्राप्यते तस्याः धृवात्मा शान्तिः फलम्‌ 
अस्ति इति इदम्‌ कृष्णचन्द्रः द्वितीये अध्याये अशिषत्‌ ।।४॥ 


वतळाए हुये श्रीकृष्णचन्द्र जी ने यह हमारा कतेब्य चर्म है या अकतेब्य अघमे है यानी क्षत्रिय 
घर्मरक्षा के लिए अपने ही पिता प्रपितामह भाई पुत्र मामा जवाई आदि सम्बन्धियों को वघ 
करना उचित है या अनुचित इस प्रकार के विकलित अधमे या घर्म के निश्‍चय करने में अस- 
मर्थे चित्तवाले अजुन को उद्दश्य कर यानी प्रत्यक्षत मोह प्राप्त अजुन को निमित्त बनाकर 
जीवात्मा मात्र के लिये गीताशास्त्र का भठारह भध्याय में विभक्त सात सो पैंताढीश इछोत्ों में 
उपदेश दिया है । उसमें से सुबोघतया अच्छी तरह से कही हुआ उपोद्घात रूप प्रारंभ के 
स्वरूप में वणित यह पहळा अध्याय है ॥३॥| 


शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि आदि को ही आसा है ऐसा मानने वाळी विवेकशून्य बुद्धि से 
सम्बद्ध स्वजनों में जो ये मेरे हैं इस प्रकार की ममता है वह बालिश व्यर्थ है आत्मा परमात्मा 
के ज्ञान रहित होने से अतथ्यपृण है अतः एव अविवेकके द्वारा जायमान होने से व्यर्थ 
हे । इस प्रकार के मोह का नाश जीवात्मा तथा परमात्मा के यथार्थ तत्त्व ज्ञान से होता 
हे । एसे मोह तथा शोक को नाश करनेवाला तत्वज्ञान भी किसी भी प्रकार के फल की 
इच्छा रहित होकर वेद शास्त्र विहीत कर्म करने से प्राप्त ह्यो जाता है । ऐसे तत्त्वज्ञान से 
सत्तबृद्धि हो जाने से मन नियमित अर्थात्‌ स्थिर हो जाता है ऐसे मन से सर्गेश्‍वर श्रीरामजी 
की भक्ति प्राप्त हो जाती है | इस प्रकार प्राप्त भक्ति को फछ जीवात्माओं के लिये निइच- 


किन | 
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ज्ञानंकमेतिनिष्ठाद्रयमिहजगति प्राहुराम्नायविज्ञाः 
कर्मासम्भ विहाय क्षणमपि भजते नेव कश्चित्‌ प्रशान्तिम । 
तस्मात्‌ कर्मानुशृत्तिभगवति मनसा न्यस्य कर्माणि सम्यक 
कतेव्यापुण्यपुसागठितफलतृषा प्रोक्तमेतत्‌ तृतीये ॥५॥ 
प्रोक्ता कमेप्रसंगान्निजविभवकथा नित्यकर्माणि पश्चात्‌ 
कर्माकमेस्वरूपंमतिसृतिमशिषत्कर्मभिःसम्परत्ताम्‌ 
यज्ञानांद्रादशानामनुकथनमितो्गान यज्ञस्यमौ ख्यं 
ज्ञानामिनाशयत्येवगृजिननिचयंत्‌यइत्यभ्यधत्त ॥६॥ 
इह जगति आम्नायविज्ञाः ज्ञानम्‌ कर्म इति निष्ठाद्वयम्‌ प्राहुः कश्चित्‌ क्षणम्‌ 
अपि कमौरम्भम्‌ विहाय प्रशान्तिम्‌ नेव भजते तस्मात्‌ पुण्यपुंसा गलितफलतृपा कर्माणि 
भगवति मनसा सम्यक्रू न्यस्य कर्मानुवृत्तिः कर्तव्या एतत्‌ तृतीये प्रोक्तम्‌ ।५॥ 
कमेप्रसङ्गात्‌ भगवता निजविभवकथा प्रोक्ता पञ्चात्‌ नित्यकर्माणि प्रोक्तानि 
अनन्तरम्‌ कर्मभिः सम्प्रवृत्ताम्‌ कर्माकर्मस्वरूपम्‌ मतिसृतिम्‌ अशिषत्‌ पदचात द्वाद- 
शानाम्‌ यज्ञानाम्‌ अनुकथनम्‌ कृतम्‌ इतः मौरव्यम्‌ ज्ञानयज्ञस्य सम्पादितम्‌ यतः 
ज्ञानाग्निः बृजिननिचयम्‌ नाशयति एव इति तूर्ये अभ्यधत्त ॥६॥ 
यात्मक अपरावत्ये शान्ति यानी सायुञ्यमुक्ति है इस तत्त्व को श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता के 
द्वितीय अध्याय में उपदेश किया है ||9॥ 
सवेदा परिवर्तनशील इस जगतू में वेदतत्त्वो को जानने वाले लोग ज्ञाननिष्ठा तथा 
कनिष्ठा यों दो निष्ठाएं हैं ऐसा कहते हैं | कोई भी मानव कुछ न कुछ किये विनां एक 
क्षण भी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता है यानी सवेदा कुछ न कुछ सोच विचार करता ही 
रहता है अतः विना कर्म शान्त होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अतः पुण्यशाली 
पुरुष को किसी भी प्रकार के फलकी इच्छा से रहित द्वोकर वेदशात्र विहित समस्त कर्मों 
को भगवत्‌ समपिंत करके कर्म की आवृत्ति यानी शास्त्र विहीत कर्मों को करते ही रहना 
चाहिये उनका त्याग नहीं क्योंकि वेद विहीत कमो के त्याग करने से प्रत्यवाय ळगता 
है यह इस गीता के तृतीय अध्याय में कहा गया है ॥५॥ 
प्रसंगोपात्त कम की चर्चा में भगवान्‌ ने अपने वैभव की कथा अजुन को कहदी उसके 
वाद नित्यकर्मो का यथार्थ रूप से प्रतिपादन किया गया हैं | अनन्तर कर्भ तथा अकर्म के 
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ज्ञानाकारंविधत्तेश्रतिविदितफलेकमे सम्पच्यमाने 
सन्यासस्तस्यनेष्टःसप्रमतिरुदिताह्यात्मलव्धेरुपायः | 


भोगानांदुःखदत्त्वादिरतिरतितरंपणिडतेस्ते भ्यइष्ट 
स्वार्थानेतानवादीत प्रणतसुरतरुःपञ्चमेवासुदेवः ॥७॥ 


योगाभ्यासस्यरी तिविरतिरतिशयासंसृतेमेहजाला 

च्चातुविध्यंप्रतीतसममतिरथिकोयोगिनांतत्रचोक्तः । 

श्रतिविदितफलम॒ सम्पच्यमानम्‌ कर्म ज्ञानाकारम्‌ विधत्ते तस्य संन्यासः 
इष्ट! न हि आत्म लब्धे उपायतरउदिता पण्डितेः तेभ्यः भागेभ्यः अतितराम्‌ विरति 
इष्टा यतः भोगानाम्‌ दुःखदत्त्वात्‌ इति एतान्‌ सु अर्थान्‌ प्रणतसुरतरुः वासुदेवः 
पञ्चमे अवादीत्‌ ।।७॥। 

योगाभ्यासस्य रीतिः मोहजालात्‌ संसृतेः च अतिशया विरतिः योगिनाम 
विषय में विवेचन कर उनके स्वरूपो का प्रतिपादन किया गया है । उसके वाद कर्मों से 
संप्रबृत्त ज्ञान मार्ग का यथार्थे स्वरूप का निरूपण कर ज्ञान ही श्रेष्ठ है इसका सांगोपांग 
प्रतिपादन किया गया है । क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि ही वृजिननिचय यानी सवे पापसमूहों 
को नियतरूप से नाश करती ही है इस प्रकार का उपदेश गीता के चौथे अध्याय में 
किया गया है ।६।| | 


श्रुतियों में यानी वेद वेदांगादि में जिसका फळ .सर्वतोभाव से विदित है वह अच्छी 
तरह से परिपक्व कमे ज्ञानाकार ज्ञान रूपता का घारण कर जाता है यानी वेदविहित कर्म 
ही ज्ञान रूप से परिणत हो जाता हैं वही मुक्ति का साघन वनता है अत: उस शास्त्र विहित 
कम को त्याग करना मुक्ति के इच्छां वालों को केसे भी अच्छा नहीं है | आत्म प्राति का 
उपाय सममति यानी साम्यशुद्धि ही शात्रों में समुपवर्णित है अन्य उपायों से आत्मा की 
उपलब्धि अशक्य है | पण्डित यानी सत्‌ असत्‌ विचार शीळ जीवों को ऐहिक भोगों से 
अत्यन्त गैराग्य करना चाहिये क्योंकि ऐहिक विषयभोग ही जीवों को अत्यन्त दुःख देने 
वाळे हैं इस प्रकार के सर्व मानवोपयोगी अच्छे अथौ को प्रणत कल्प तरु भगवान्‌ वासुदेवे 
गीता के पांचवे अध्याय में कहा है ।७। 

श्रीकृष्णजी ने अजुन को योगाभ्यास की रीति प्रणाढी किस स्थिति में कैसे योगसाधना 
करनी चाहिये तथा मोद्दजाळ रूप संसार ले अतिशय वेराग्यका स्वरूप और साधक योगियों 
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योगस्योत्कृष्टसिद्धिः परगतिफलिका श्रद्धया यः सयुक्तो 
योगिष्वेतेषु चेड्य॑ भजति हरिमिति प्राह षष्ठे पदार्थान्‌ ॥८॥ 
याथाथ्यै स्वस्य चोक्तं जगति जनचयो मायया मोहमाप्त 
स्तामेतां तर्तुकामेः खररिपुचरणे सुप्रपत्तिविधेया । 
सेवा देवान्तराणां परिमितफलदा नेव कार्या प्रपन्ने 
ज्ञानी श्रेषः समेषामितिमतमवदत्‌ सप्तमे श्रीमुकुन्दः ॥९॥ | 
चातुर्विध्यम्‌ प्रतीतम्‌ तत्र च सममतिः अधिकः उक्तः योगस्य उत्कृष्टसिद्धि! परग-. 


तिफलिका ईति च उक्तः एतेषु योगेषु यः श्रद्धया इडचम्‌ हरिम्‌ भजतिस युक्तः इति. 


पदाथीन्‌ षष्ठे प्राह ॥८॥ 


स्वस्य याथार्थ्यम्‌ उक्तम्‌ जगति जनचयः मायया मोहमाप्तः इति च उद्गतम्‌ 
ताम्‌ एताम्‌ ततुकामः खररिपुचरणे सुप्रपत्तिः विधेया प्रपन्नै; परिमितफल्दा देवान्त- 
राणाम्‌ सेवा नेव कार्या समेषाम्‌ श्रेष्ठः ज्ञानी इति मतम्‌ श्रीमुकुन्दः सप्तमे अवदत्‌।९॥ 


के चार प्रकार के मेद का निरूपण कर उन चार प्रकार के योगियों मे भी सर्वे समबुद्धिवाले 
योगीकी सर्वश्रेष्ठ का प्रतिपादन कर योग की उत्कृष्ट सिद्धि मोक्ष प्रदान करने वाळी है इस 
विषय का प्रति पादन किया गया हैं | इन योगियों में जो अनन्य निष्ठासे सर्वजन समारा- 
घनीय प्रपन्नजन ताप पापापहारक हरि श्रीरामजी का भजन करता है वह युक्त श्रेष्ठ है 
इन पदार्थों को छटे अध्याय में कहा है ॥८॥ 


श्रीमुकुन्द भगवान्‌ ने गीता के इस सातवें अध्याय में अपने यथार्थ रूप कृ वर्णन 
किया है, और जगत में जनसमूह भगवान्‌ की माया से मोह प्राप्त किया हुआ है इस बात 
का भी प्रतिपादन किया है सर्वजन विमोइन शीळ इस. माया के मोहकता से तरने यानी 
छूटकारा पाने की इच्छा वालों को मायाधिपति खरारि-सर्वेइवर श्रीरमचन्द्रजी के श्रीचरण 
की सबतोभाव से यानी कायिक वाचिक तथा मानसिक प्रपत्ति रवीकार कर लेनी चाहिये 
श्रीरमजी की झारणागति के बिना माया तरी नहीं जा सकती है | श्रीरामप्रपन्न मनुष्यों को 
परिमित सीमित यानि अल्प काळ में क्षयशीछ फळ को देनेवाले श्रीरामजी से अतिरिक्‍त अन्य 
देवताओं की सेवा नहीं करनी चाहिये | सभी अन्यजनों के अपेक्षा ज्ञानीजन श्रेष्ठ होता है 
इत्यादि शास्त्र मत को भी इसी अध्याय में व्यक्त किया है |।९।। 
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रशनाः पार्थस्य सप्त प्रतिवचनमथो वणेन चान्तिमस्य 
बह्मानुष्यानतोऽद्वा ह्यसुगतिसमये ब्रह्मभावं दति | 
क्षेत्रज्ञस्याप्युपास्ती प्रकृतिविरहिणः सद्गतिः सेव शुक्ला 
हेतुनेवागतेः सा सृतिरिति भगवानष्टमे स्पष्टमाख्यत्‌ ।१०॥ 
माहात्यं स्वस्यदिव्ये जगति भगवतो व्याप्तिरन्तः समस्मिन्‌ 
भक्त्याराध्यः परेशः सुमहितमनसां लक्षण का्येमेषाम्‌ । 


पार्थस्य सप्त प्रइनाः अथ प्रतिवचनम्‌ अन्तिमस्य च वर्णनम्‌ असुगति समये 
ब्रह्म अनुध्यानत अद्धा सदा ब्रह्ममभावम्‌ एति हि उपास्तौ प्रकृतिविरहिणः क्षेत्रज्ञस्य अपि 
सद्गतिः भवति सा एव शुक्ला गति कथ्यते सा सृतिः आगतेः हेतुः नेव भवति इति 
स्पष्टम्‌ भगवान्‌ अष्टमे आख्यत्‌ ।१०। | 


देवदेवः स्वस्य दिव्यम्‌ माहात्म्यम्‌ समस्मिन्‌ जगति भगवत अन्तः व्याप्त 
सुमहितमनसाम्‌ परेशः भक्त्या आराध्य एषाम्‌ कार्यम्‌ लक्षणाम्‌ च कर्मिणाम्‌ स्वग- 

पूवे सातवें अध्यायगत अर्थो की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये अजुन ने किम्‌ तद्‌ ब्रह्म 
आदि सात प्रश्‍न करने पर उनका उत्तर क्रमशः देकर नियतात्माओं के द्वारा आप कैसे जाने 
जाते हैं इस अन्तिम प्रश्‍न का विशेष वर्णन किया गया है | जीवों के प्राण प्रयाण के समय 
में ब्रह्म का ध्यान करने से सदा ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है । श्रीराम शरणापन्न होकर 
अनन्यनिष्ठा से उपासना सम्पादन करने पर प्रकृति से विरहितक्षेत्रज्ञ जीव की सदृगति 
निशचयरूप से हो जाती है | यही शुक्छा-अचिरादि गति-मार्ग कही जाती है। यह गति 
आगमन यानी पुनः इस मृत्युळोक में आगमन का कारण नहीं बनती है अर्थात्‌ अचिंरा 
दिमाग से भगवदू घाम दिव्यछोक साकेत में पहुंचे जीवों की फिर इस मृत्युलोक में आग- 
मन नहीं होता है । इस बात को अतिस्पष्टतया भगावान्‌ ने इस आठवें अध्याय में वर्णन 
किया है अर्चिरादि मार्ग के विषय में विशेष चर्चा महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दा- 


चाये रघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी प्रणीत गीता के अर्थचन्द्रिका टीका तया उसकी मेरी हिन्द 
टीका में की गई है अतः विशेषार्थि वहीं देखे ||१०॥ 


देवदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने अपने दिव्य माहात्म्य के स्वरूप तथा समस्त संसार मे 
भगवान्‌ के अन्त व्याप्ति के स्वरूप और नियमित मनवाले समुपासक महानुभावो का परेश- 
स्र श्रीरामचन्द्रजी ही भक्तिभावना के साथ सदा समाराधनीय हैं इस विषय को तथा ऐसे 


गीतार्थ सुधा ६२५ 


आइचिश्चात्र भूयोविल्यमुपगते कर्मिणां खगेलोगे 
श्रीशोपास्तेः सरूपं ततमिति नवमे प्रादिशद्‌ देवदेवः ॥११॥ 


व्याप्तं विश्वं समस्तं किल चरमचरं येन सर्वाधिपेना 
> 
तरासीमेश्वयेशाली विमलगुणनिधियैः स्वतन्त्रः परात्मा । 
यत्स्वायतस्वरूपस्थितिगतिरुदिता यद्विभूतिरूवनन्ता 
सर्वात्मा सोऽयमेकः प्रभुरितिदशमे निश्चिकायादिदेवः ॥१२॥ 
पाथेशीशदिरक्षुहि वपुरतिततं चर्मचक्षुनै योग्यं 
तस्मे दत्वा तु दिव्यै स्मयभयजनकं दशीयामास कृष्णः । 
लोके बिलयमुपगते भूय अत्र आवृत्तिः श्रीशोपास्ते ततम्‌ स्वरूपम्‌ इति च नवमे 
प्रादिशत्‌ ॥११॥ 
आदिदेवः येन सर्वाधिपेन अत्र किल समस्तम्‌ चराचरम्‌ विइवभ व्याप्तम्‌ 
यः असीमैइवर्यशाली बिमलगुणनिधिः स्वतन्त्र परमात्मा च अस्ति यत्‌ स्वायत्तस्य- 
रूपस्थितिगतिः उदिता यत्‌ विभूतिः तु अनन्ता सन्ति सः अयम्‌ सर्वात्मा प्रभु! 
एकः इति दशमे निङ्चिकाय ॥१२॥ 
पार्थः अतिततम्‌ ऐशम्‌ वपुः दिदक्षुः द्रष्टुम्‌ हि चर्म चक्षुः तु न योग्यम्‌ 
इति तस्मे दिव्यम्‌ चक्षुः दत्वा कृष्णः स्मयभयजनकम्‌ वपुः दर्शयामास देवस्य देहे 
भगवदुपासकों के कार्य कलाप और लक्षण तथा कर्मवाले पुरुषों के स्वर्गादि छोकों के विनाश 
होजाने पर पुनः इस मर्त्यलोक में आगमन का वणन कर श्रीश-परमेशरकी उपासना के 
व्यापक स्वरूप को भी इस नवमें अध्याय में उपदेश किया है ॥ ११ 
आदिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने जिस सर्वाधिदेव सर्गेश्‍वर ब्रह्म से यह परिद्रइयमान 
समस्त चराचर विश्‍व परिनियत रूप से व्याप्त है जो अनन्त तथा असीम दिव्य ऐखवर्य से 
युक्त निर्मळ गुण समूहो का खजाना है ओर स्वतन्त्र तथा परमात्मा है । जिसके अधीन में 
स्वरूप स्थिति तथा गति कही गई है । तथा जिसकी विभूति अनन्त है ऐसा सर्वात्मा सवे- 
समर्थे प्रभु एक ही है इस वात को इस दशवें अध्या में निश्चित किया है |१२॥ 
अजुन ने अनन्त रूप भगवान्‌ के अत्यन्त विस्तृत यानी विश्वरूप शरीर को देखने की 
इच्छा की पर उस विइत्ररूप को देखने के लिए प्राकृत चर्मचक्षु योग्य यानी समर्थ नहीं हैं 
भतः अजुन को अपना दिव्यरूप के दशन में समर्थ दिव्य चक्षु देकर श्रीकृष्णजी ने विस्मय 
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मेघान्‌ विद्युन्महीभ्रान्‌ क्षितिजळधिथुतान्‌ सू्यचन्द्रादिदेवान्‌ 
दृष्ट्या देवस्य देहे शरणमुपगतोऽवोचदेकादशेऽर्थान्‌ ॥१३॥ 
_ ९ > 
श्रेष्ठोपायस्लु मुक्‍तेभेगवति सुट॒ढो प्रीतिरेकेव शुद्धा 
९ हि ह 
तत्राशक्तस्य कमेण्यभिरुचिरुचिता ह्यात्मनिष्ठस्यपुंसः । 
आत्मोपास्तेः प्रकाश अतिरतिप्रदिशत्‌ स्वस्य भक्ते परेशः 
सवार्थानेतानवादी च्छितजनरतिकृद्‌ द्वादशे च प्रपाठे ॥१४॥ 
५ न्यु 
क्षेत्रक्षेत्रज्षरूपं प्रकृतिपुरुषयोभद आत्मस्वरूप 
न्यु 
ज्ञानोपायास्तथा5त्र त्रियुणपुरुषयो यागतो विश्वसृष्टिः । 
मेघान्‌ विधुन्महीध्रान्‌ क्षितिजलधियुतान्‌ सरयचन्द्रादिदेवान्‌ दृष्ट्या शरणम्‌ उपगतः 
एतान्‌ अर्थन्‌ एकादशे अवोचत्‌ ।। १३।। | 
मुक्‍तेः श्रेष्ठोपायः तु भगवति सुदृढा शुद्धा एका प्रीतिः एव तत्र अशक्तस्य 
: आत्मनिष्ठस्य पुंसः हि करणि अभिरुचिः उचिता आत्मोपास्तेः प्रकाराः स्वस्य भक्ते 
अतिरतिम्‌ च अदिशत्‌ श्रितजनरतिकृत्‌ परेशः एतान्‌ स्वार्थान्‌ द्वादशे प्रपाठे 
अवादीत्‌ ॥१४॥ | 
क्षेत्क्षेत्रज्ररूपम्‌ प्रकृतिपुरुषयोः भेदः आत्मस्वरूपम्‌ तथा ज्ञानोपायाः त्रिगुण- 
तथा भय को प्रदान करनेवाला अपना विश्वरूप को दिखलाया | देवके यानी भगवान्‌ के शरीर 
में मेधां पृथिवी तथा समुद्रों से युक्त विद्युत तथा सूये और चन्द्रमा आदि देवों से ब्याबृत 
विकराङस्वरूप को अवलोकन कर भयभीत होकर अजुन ने भगवान्‌ की शरणागति स्वीकार की 
इत्यादि अथौ को इस रयारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने वणन किया है ।१३॥ 
सायुज्य मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय तो एकमात्र सर्वेश भगवान्‌ में सुदृढ तथा विशुद्ध 
प्रेम ही है अन्य नहीं यदि इस भक्तियोग में अशक्त हो तो उस आत्मनिष्ट पुरुष की कर्म 
में अभिरुचि होना उचित ही हैं | आत्मोपासना के विविध प्रकार और अनन्यनिष्ठावाले 
अपने भक्त में अपना अतिशयित प्रेम का उपदेश अपने शरण में आये जनों पर अतिशय 
स्नेह करनेवाले परेश श्रीकृष्णजी ने इन अति सुन्दर अर्था उपायों को `इस' बारहवें अध्याय में 
वणन किया है ||१४॥ 
क्षत्र-शरीर तथा क्षेत्रज्ञ जीवात्माओं का वास्तविकस्वरूप और प्रकृति तथा पुरुष का 
परस्पर मेद तथैव आत्मा का स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने के उपाय तथा प्रकृति और पुर" 
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_ कतेत्वेहेतुरेका प्रकृतिस्थपुमार भोक्तभावे व व भोक्तृभावे च हेतु 
बैन्धोच्छेदो विवेकात्‌ त्रिसहितदशमे शौरिणोक्ता इमेऽर्थाः ॥१५॥ 
सूते विश्वं समस्तं प्रकृतिरनुपमा नह्मस्वायत्तमूर्तिः 

सतादीनां त्रयाणां प्रकृतिगुणतया देहिनो बन्धकत्वम्‌ । 
लिङ्गं कायेञ्च तेषां खलु मतिकृतिभिदर्शितं तत्कृतो ये 

बन्धो भक्त्या प्रहेयोद्रिगुणितः उदिताः सपषकेऽ्थामुदैते ॥१६॥ 
संसारोऽश्वत्थडक्षः श्रतिविदितपदोऽव्यक्तमूलश्च त॑ वे 

छिलाऽसङ्गाख्यहेत्या प्रपदनमनिशं राघवेशे विधेयम्‌ । 


पुरुषयोः योगतः विश्वसृष्टिः कतेत्वे एका प्रकृतिः हेतः अथ पुमान्‌ भोक्तृभावे च 
हेतुः विवेकात्‌ वन्थोच्छेदः इति इमे अर्थाः अत्र त्रिसहितदशमे शौरिणा उक्ताः।।१५।। 

रहमस्वायत्तसूतिंः अनुपमाप्रकृतिः समस्तम्‌ विइवम्‌ खते प्रकृतिगुणतया सक्त्वादी- 
नाम्‌ त्रयाणाम्‌ देहिनः बन्धकत्वम्‌ ज्ञेयम्‌ तेषाम्‌ लिङ्गम्‌ कार्यम्‌ च मतिकृतिभिः दर्दि- 
तम्‌ अयम्‌ बन्धः तत्कृतभक्त्या खलु प्रहेय इति एते अर्था द्विगुणितः सप्तके मुदा 
उदिता ॥१६॥ 

अव्यक्तमूलः श्रृतिविदित पदः च संसारः अदवत्थ बक्षः अस्ति तम्‌ वे अस- 
के योगसे समस्त विश्व की सृष्टि और कृत्व में केवळ प्रकृति ही कारण है पर पुरुष- 
जीवात्मा कतृत्व तथा भोक्तृत्व दोनों में कारण है विवेक प्रकृति तथा पुरुष के तत्त्व ज्ञान से 
बन्धन का नाश होकर मुक्ति हो जाती है इन पदार्थो को इस तेरहनें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने वणन किया है ॥१५॥ , ५ 

ब्रह्म के वसवर्ति मूर्तिवाढी अनुपम विचित्र सामर्थ्यवाळी प्रकृति समस्त विश्व को उत्पन्न 
करती है इसी प्रकृति के स्वगुण होने से सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण ये तीनों ही प्राणियों 
के वन्वन के कारण हैं। उन गुणों का लक्षण तथा कार्य को मति तथा कार्यों के द्वारा 
दर्शाया गया है । संसार के जीवों का यह बन्धन उन्हीं तीनों द्वारा जनित है | वह बन्धन 
अनन्य निष्ठावाली भगवद्‌ भक्ति से ही छूट सकता है अन्य साधन से नहीं इत्यादि पदार्थों 
का वर्णन चौदहवें अध्याय में हुआ है |।१६।। | 


अव्यक्त मूळवाळा श्रृति से विदित बोघित पद पांदजड चराचर जगत को उद्गम स्थान 
८० 
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बद्धा न्मुक्तात्‌ परुचोत्तमपुरुष इति ख्यात ईशः स्वतन्त्रो 

भत्ता चास्म्येक एवावददिति दशमे पञ्चयुकतेथेजातम्‌ ॥१७॥ 
देवी सम्पज्जनानां भवति सुकृतिनां मुकतये कमेबन्धा 

न्नित्यं बन्धाय लोके कुटिलमतिजुषामासुरी सा दुरन्ता। 
कार्याकाथैन्यवस्थां दिशति हिततमं शाख्रमेतस्य त्याग 

श्रासुर्या मूल्युक्तं निस्यफलमिमे षोडशे वर्णितार्थाः ॥१८॥ 


वेद्यं शाखीयकमेत्रिगुणपखशं यज्ञदाने तपश्च 
रैविध्यं तस्य वेद्यं सुकृतियुतनरेः सात्विकेः सातिकं गै | 

ङ्ाख्यहेत्या छित्वा अनिशम्‌ राघवेशे प्रपदनम्‌ विधेयम्‌ बद्धात्‌ सुकतात्‌ च परः उत्त- 
मपुरुपः इति ख्यातः स्वतन्त्रः भर्ती एकः एव अस्मि इति अर्थ जातम्‌ पञ्चमयुकते 
दशमे अवदत्‌ ॥१७॥ | 

लोके सुकृतिनाम जनानाम्‌ देवी सम्पत्‌ मुक्तये भवति आसुरी सम्पत्‌ कुटिल- 
मतिजुषाम्‌ नित्यम्‌ बन्धाय भवति सा च दुरन्ता भवति हिततमम्‌ शास्रम्‌ कार्याकार्य 
व्यवस्थाम्‌ दिशति एतस्य त्यागः आसुर्याः मूलम्‌ निरयफलम्‌ च उक्तम्‌ इति इमे 
अर्था षोडशे वर्णिताः ॥१८॥ 
वाळा संसाररूपी अइ्वत्थ-पीपळ का वृक्ष है । उस सतत संसरणशीळ संसार स्वरूप वृक्ष को असं- 
ग-भगवदितर वेतृष्ण्यरूप यानी अनाशक्ति रूपी शाक्त से काटकर अनिश सवदा सर्नेशवर श्री 
रामचन्द्रजी की प्रपत्ति करनी चाहिये | बद्ध तथा मुक्त जीवों से पर उत्तम पुरुष इस नाम 
से समत्र प्रसिद्ध सव जीवसमुहों का स्वतन्त्र रूप से भरण पोषण करनेवाला सवतन्त्र स्वतन्त्र 
एकमात्र ईश्‍वर में हूं इस प्रकार के तत्वों को पन्द्रहृवें भध्याय में वर्णन किया गया है ॥१७॥ 

लोक में सत्कमंवाले जनों के लिये देवी सम्पत्तिमुक्ति के किये होती है तथा आसुरी 
सम्पत्ति कुटिळ मतिवालो के लिये सवेदा बन्धन के लिये होती हैं । वह आसुरी सम्पत्ति दुरन्त 
अति कष्ट से अन्तः में नाश होनेवाढी होती है जीत्रों के लिये हिततम तीनों काळ वा अवस्थाओं 
में अत्यन्त हित स्वरूप संवेहित कारक शास्र कतव्य भ्रकतेन्य रूप व्यवस्थाओं का उपदेश करता 
है | ऐसे विश्वजन हित कारक सत्‌ शास्र का त्याग आसुरी सम्पदू या आसुरी प्रवृत्ति का 
कारण तथा नरक रूप फें का देने वाळा होता है इस प्रकार का विवेचन इस सोल 
अध्याय में हुआ हैं ।१८। | 
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ग्राह्म॑ नेवासुरं तत्‌ खलु फलरहितं लक्षणं तस्य सम्यक 
श्रीमत्कृष्णेन चोक्तं वरमिह दशमे सप्तयुक्ते प्रपाठे ॥१ ९॥ 
सन्यासस्त्यागरूपो जगति च मनुजे सत्तमालम्बनीयं 
सीतानाथः परेशोमलशुणजलधि दिंव्यदेहोःवतारी । 
सर्वज्ञः सवेशक्तः कतिचयफलदः कर्णां संविधाता 
सायुज्यं तत्‌ प्रपत्त्या भवति तनुभृतां प्रोक्तमन्त्येऽत्र चेतत्‌॥२०॥ 


वेद्यम्‌ यज्ञदाने तपः च शास्त्रीय कर्म त्रिगुणपरवशम्‌ अस्ति सुक्रतियुतनरेः 
तस्य त्रैविध्यम्‌ वेद्यम्‌ सास्विकेः वे सात्विकम्‌ ग्राहम्‌ नेवासुरम्‌ तत्‌ खलु फलर हितम्‌ 
भवति इति तस्य च वरम्‌ लक्षणम्‌ सम्यक्‌ इह सप्तयुक्ते दशमे प्रपाठे श्रीमत्कृष्णेन 
उक्तम्‌ ॥ १९।। ' 

सन्यासः त्यागरूपः जगति मचुजेः सत्वम्‌ आलम्बनीयम परेशः अमलगुण- 
जलधिः दिव्यदेहः अवतारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सीतानाथः कृतिचयफलदः कमेणाम्‌ 
संविधाता च अस्ति अत्र सनुभृताम्‌ तत्‌ प्रपत्त्या सायुज्यम्‌ भवति इति एतद्‌ सर्वम्‌ 
अन्त्ये प्रोक्तम्‌ ॥२०॥ | 

वेद तथा स्मृति से कतेब्यतया विहीत यज्ञ तथा दान और तपश्चर्या रूप शास्त्रीयकर्म 
सत्व रज तथा तम रूप तीन गुणों के अधीन हैं | पुण्यशाली जनों को सात्विकादि फळ भी 
तीन प्रकार के ही जानना चाहिये, अत: सात्विक फळ प्राप्ति के ल्यि सात्विक कर्म का ही 
प्रहण करना चाहिये असुरकर्म करके भासुरी फल की प्राप्ति नहीं करना चाहिये क्योंकि वह 
आसुरी कम शास्त्र विडित न होने से किसी भी प्रकार के सारे फळ से रहित होता है इसलिये 
ऐसे असत्‌ कर्मे का लक्षण सम्यक्‌ रूप से इस सत्रहवें अध्याय में श्रीकृष्णचन्द्रजी ने निरूपण 
किया हैं |।१९।। 

संन्यास कृत सवे कर्म फळ त्याग स्वरूप है | जगत में सव मनुष्यों को सत्वाश्रय 
कार्यों कां ही अवलम्बन करना चाहिये दूसरों का नहीं । सर्व जगत निदान भूत परमेश्वर सव 
निर्मळ गुणों के समुद्र हैं दिव्य शरीर वाळे तथा सम्पूण अवतारों के अवतारी और सर्वज्ञ तथा 
सवेशा्ति सम्पन्न श्रीसीतानाथजी सम्पन्न होने वाले समस्त कर्मों के याथार्थ फो को प्रदान 
करने वाले तथा समस्त कर्मों को सम्पादन करने वाले हैं । अतः इस संसार में अनादि काळ 
से प्रन शीळ शरीरघारी जीवों को सर्वेश्वर श्रीतीतारामजी की प्रपत्ति अन्य सवे कर्म त्याग 


श्रीगीताथेसुधा चैषा$नुभवानन्दनिर्मिता । 
जन्ममृत्त्युविनाशाय भूयान्मननशालिनाम्‌ ।२१ 
एपा अनुभवानन्दनिर्मिता श्रीगीतार्थसुधा मननशालिनाम्‌ जन्ममृत्युविनाशाय 
भूयात्‌ ॥२१॥ 
पूर्वक अनन्य शरणागति से ही सायुञ्य मुक्ति प्राप्त होती हैं जो प्रपन्नजीवों को संसार में 
पुनः आवागमन से रहित कर देती है । इस प्रकार के सम्पूण विषयों को सर्वेशास्त्राँ के सार 
रूप से इस अन्त्य भठारहवें अध्याय में वर्णन किया गया हैं ॥२०॥ 
यह जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाचॉर्येजी के प्रशिष्य जगदूगुरु श्रीभांवानन्दाचार्यजी के 
शिष्य जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचायेजी से निर्मित श्रीगीतार्थसुघा गीता कां साराथ रूप सुधा 
अमृत मनन करने वाले सत्पुरुषों के जन्म तथा मृत्यु के विनाश के छिये हो ॥२१॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्येपीठाधीश्वर 
७ स्वामी रामेश्वरानन्दादाचाये ७ 
प्रणीता सान्वय छघुदीपिका टीका समाप्ता 
| श्रीगीता जयन्ती ४ 
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